yogydra mgyanteyatpada raja है नाप yanmrigate विश्वमन विमोहित chaldshatasyapi
यामhnranadmayopi yadaraslawaसवादेna धन्या य ते तद्धामसपुट चंपक छबि चिर राधा
भिधँपातुना बंदे वृंदा बना नन्दा राधका परमेश्वरी गोपिका पर माम श्रुद्धा लादिनी
शक्ति रूपिणी नामा पंकज ना भा नमा पंका जमालिने नमा पंका जाने तरा नमस्ते पंक
जांगरे यो ब्रह्माण विदधातपुर्वम जो बाई बेदाम श्य प्राहिणोतितस मई
तगnhadevmatmबुd् prकsmmुुरुभई शरणम हम प्रपद ब्रजेंद्र नंदना जुगल ध्यान व
धानआरथियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ
होगा भोजीरिदेरे गोविंद गो ला द गो गो palahr गोद ल भजो धर का ना बोले गो गो गो बद
गो पारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की इतने आदमी हैं आप लोग ठाकुर जी के धाम में
ठाकुर जी की जय बोलने में ऐसी कृपणता खेद की बात बोलिए लाली लाली की अब आप लोग
सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के सम्बन्ध में अब
तक आप लोगों को बताया गया के 3 प्रस्थान होते हैं प्रमाण के लिए शुत्यप्रस्थान
मृत्य प्रस्थान न्याय प्रस्थान इन तीनों प्रस्थानों के द्वारा किसी तत्व की सिद्धि
की जाती है श्रुति प्रस्थान में सब उपनिषत आते है वैसे तो लाखों उपनिषत थे लेकिन
अब वर्तमान काल में 220 उपनिशद प्राप्त हैं उसमें भी श्रीराम शास्त्री ने 100 8
उपनिशद लिखे हैं संग्रह करके जगदीश, शास्त्री आदि ने 100 अट्ठासी उपनिषदों को
बताया है लिखा है और इनके नंबर में भी श्रीराम शास्त्री के कुछ भेद है हमारे यहाँ
विद्वानों, ने, आचार्यों ने, अपने अपने हिसाब से नंबर किए हैं इसलिए कुछ मत बहुमत
वैश्म है वेदांत में देख लो जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं शारीरिक भाष्य कहते हैं
तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ छे दर्शन होते हैं आस्तिक दर्शन कहलाते हैं वेदांत
न्याय सानकमिमानसापातंजल शिक इनमें और दर्शन जो हैं वो तो तत्वज्ञान बताते हैं और
दुःख निवृत्ति उनका उद्देश्य है उनका विशेष महत्व नहीं है केवल 1 वेदांत शास्त्र
हमारे यहाँ ऐसा है जो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बताता है और भगवान के सिवा कोई
अवलम्ब नहीं है तत्वज्ञान आज किसी का भी और दर्शन शास्त्र अनुमान प्रमाण आदि के
द्वारा भगवान को सिद्ध करते हैं और कहते हैं भगवान निमित कारण है और माया उपादान
कारण है लेकिन हमारे यहां जितने, वैष्णव, चार्ज हुए सबने ये सिद्ध किया है कि श्री
कृष्ण ही निमितोपादान कारण हैं सृष्टी देखिये 4 अध्याय होते हैं बहुत छोटी सी बुक
है वेदांत की पुस्तक आप लोग देखे तो से 4 अध्याय है 11 अध्याय में 44 पाद हैं भाग
समझ लो और छोटे छोटे सूत्र हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा हो गया जन्म ज् जाता हो गया
तततुसमन्वया हो गया स्मृत हो गया छोटे छोटे सूत और आप जानते हैं गुरुओं ने 1 सूत्र
का अर्थ अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जो पहला सूत्र है उसका रामानुजा 4 श्री भाष में
228 पेज में अर्थ किया है इतने छोटे से सूत्र का और उसका अर्थ क्या है अथ त ब्रह्म
जिज्ञासा मैंने आता इसके बाद ब्रह्म मन भगवान की जिज्ञासा मैंने जानने की इच्छा
हुई ये अर्थ है चाहे करोड़ गुरु स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्थ करने बचत जब अधिकारी
बन गया कोई ज्ञान का तो उसके लिए कहा जा रहा है आओ अब तुम ब्रह्म के जानने की
इच्छा तुम्हारी मान लिया अब हम बताते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं तो पहला सूत्र जब
ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई ब्रह्म क्या है तो वेदांत ने कहा जन्मा जस जता बस
ब्रह्म किसे कहते हैं जिससे संसार की उत्पत्ति हो रक्षा हो प्रलय हो उसको ब्रह्म
कहते हैं ऋषि का अनुवाद हमारे मत भागवत में है जनमाजसयतोनवयादितरत 4 थे
श्वभिज्ञास्वराठ जिससे संसार की उत्पत्ति आदि होती है वो श्रीकृष्ण भगवान है कल
मैंने संकेत में इशारा किया था न जिससे संसार उत्पन्न हो रक्षित हो और जिसमें लय
हो ने 1 परिभाषा की है बहुत बढ़िया न जान तर न बहिर न पूर्वम ना पिचा परम पूर्वा
परम बहि चान तर जगतो यो ज ग चाय ब्रह्म की परिभाषा जिसका अन्दर न हो जिसका बाहर न
हो उसको ब्रह्म कहते हैं अन्दर न हो जैसे हम लोगो के शरीर के अन्दर तमाम पाक्स हैं
न देखो इस सत्तम भवन के अन्दर हम लोग बैठे हैं ऐसे भगवान का अन्दर नहीं है कुछ अब
बाहर भी नहीं है कुछ न चान्तर न बहिरजस्य और न पूर्व भगवान के पहले भी कुछ नहीं है
और न चा परम भगवान के बाद में भी कुछ नहीं है और पूर्वा परम और इस संसार के पूर्व
जो हो पूर्व कौन श्रीकृष्ण संसार तो बाद में पैदा हुआ न उन्होंने प्रकट किया उसके
पहले कौन था सब में आत्मा द्वेधा अकेले मन नहीं लगा उन्होंने कहा 2 कर दें अपने
आतानमगुदाकरोअरधे न स्त्री अरदेन पुरुषा सुभालोपनिशतस्वयं श्रीकृष्ण आधे में
श्रीकृष्ण हो गए आधे में राधा रानी इसके बाद फिर ब्रह्मा वगैरह को प्रकट किया और
उनसे कहा सृष्टि करो तो सृष्टि के पहले कौन श्रीकृष्ण सृष्टि के बाद में कौन रहेगा
श्रीकृष्ण अहमेव समेवाग्रेनान्यत सदसतपरम पका हम या देता सो 2 9 32 भागवत पहले भी
मैं था और कुछ नहीं था और बाद में भी सब मुझमें लीन हो जाएंगे पृथ्वी जल में जल
तेज में तेज वायु में वायु, आकाश में वो, पंटनवात्रा में हंकार में वो, महान में
वो प्रकृति में हो भगवान फिर मैं अकेला रहूंगा तो फिर बहुत दिन बाद जब मन नहीं
लगेगा फिर बच्चों को प्रकट कर दूंगा कोई नया नहीं बनाऊंगा तो पूरा पर अबहिचानतरइस
संसार के बाहर भगवान है गोलोक व्याप्त है codevasरvभuतesuga sरvbयaपiसर्भभूत न
तरात्मश्वेतातरोपनशत छे गारा नया तत दम सर बम सर्वव्यापक जड में भी और चेतन में तो
अन्दर बैठे हैं हिरण कशबूने्रातसे बड़े जोरों के साथ क्वेश्चन किया तेरा भगवान जो
तू कहता है सब जगह है यह हम राक्षस की हमारे महल में है पिताजी है राक्षस कहाँ
आयेगा तेरा पिता आपके अन्दर भी है इस में भी है इस खम्बे में भी हैं हाँ पिताजी
इसमें भी है मारा गदा भगवान मैं रहता तो पूरा परम बहि जगत जग अरे वो जगत ही तो है
वो भगवान भगवान ही जगत बन गया बनाया बनाया नहीं जा दम स्वयं यत्र येन मैं यथा यदा
स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर 10, 50ी 4 भागवत तदात्मानम स्वयमकुरूत
श्वेता तातरियों परिषद 27 वेदांत में 2 सूत्र बनाए वेदव्यास में आत्म करते परिणाम
घबराए ने आप लोग हम वेदांत को इस तरह समझाते हैं गदा भी समझ जाए अपने आप को बना
दिया संसार जैसे जिसको बेद ने कहा तदा उसी को वेदान्त सूत्र बना दिया और दूसरा
सूत्र पर नाम 1, 4, 26, 1, 4, 27 अब देखिये ये 2 सूत्र को नबारकाचरदिनने 1 सूत्र
मान लिया अब नंबर गड़बड़ हो गए और 4 सूत्र और बढ़ा दिए नम्बर का 4 दिन में दूसरे
अध्याय में और 1 सूत्र बढ़ा दिया तीसरे अध्याय में बता दें सूत्र दूसरे अध्याय में
यथाचप्राणादी 2, 1, 19 प्रवृत देश 22222, 31 संबंधा 2, 2, 38 सूत्र तीसरे अध्याय
में बढ़ा दिया औरों से दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में भी 1 सूत्र बना दिया
सूचना चाही 324 तो हुआ क्या कि पहले अध्याय में 4 पाद में टोटल 100 अड़तीस सूत्र
हैं औरों के मत में लेकिन नंबर का चार्ज के मत में 1 सौ 37, 1 कम हो गया परिणाम को
उन्होंने 1 मान लिया और दूसरे अध्याय में औरों के सिद्धांत से 149 सूत्र है कुल
चारों पाद में मिला के लेकिन 4 सूत्र बढ़ा दिया नंबर का 4 दिन तो उनके मत में 100
तिरपन सूत्र हो गए और तीसरे अध्याय में औरों के मत में 182 सूत्र है और नंबर का 4
दिन में 1 बढ़ा दिया तो 100 तिरासी हो गया चौथे अध्याय में 76 सूत्र है उसमे 76
नंबर का चार्ज ने भी माना तो 1 कम हो गया और 5 बढ़ गया तो 4 बढ़ा इसलिए टोटल 545
सूत्र सारे वेदांत में है और नंबर का चार्ज के मत में 549 सूत्र है बस ये वेदांत
तो इस वेदांत में भी भगवान की परिभाषा की गयी जनवाद सा वेदांत वेद के अनुसार बनाये
गये उपनिषदों का सार है अब देखिये हम बताते हैं उपनिषद से आपको तो
वाइवाणभुतानीजानते हु जीवन यत प्रेय तैतरिोपनितीएक जिससे संसार प्रकट हो बनाया जाए
नंबर 2 शो कामयत देखिए जो कहते हैं ब्रह्म साकार हो ही नहीं सकता और ये वेद कह रहा
है शो कामयत उसने इच्छा की क्यों जी जब शरीर नहीं है तो मन नहीं है तो इच्छा कैसे
की प्रजा इस संसार को उसने तपस्चर्या करके बनाया भगवान करेंगे अरे मतलब सोचा है यह
तपस्या है उनकी बड़े आदमी 1 पाउडर ले ले तो लोग कहते हैं देखो प्राइम, मिनिस्टर
श्रमदान कर रहे हैं तो भगवान को सोचना पड़ा हम लोगों के लिए इनको सबको प्रकट कर दे
हाँ और भेद प्रकट कर दें तो ये लोग मेरे शरणापन्न हो कर मेरे लोक में आ जाए मेरे
बच्चे ये दया, ये करूँ ना और श्रेष्ट तदेव बच्चों को अकेले नही छोड़ेंगे साथ साथ
चलेंगे तदनुपप्रबिष्ट स यत्यचाभवननिरुकतम च निरुक्तं च निलयम च निलय विज्ञान चा
विज्ञानं च सत्यं चन्द्र तंच सत्य ततरियोपनिषददोछा आकाश भूत आकाश बाय बाय रगने
प्रत्या दया आज ओह भगवान उनसे ये संसार ऐसे ऐसे बना का कुछ लोग आकाश में बैठे हैं
आकाश में बैठे काश कहलाता हैं अरे का भी होता है खाली जगह आ समनता काटते कुछ है
नहीं क्यूँ हवा वगैरह तसमादवातसमादातम आकाश संभूता आकाश बाय आकाश में वायु का गुण
नहीं है आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता और वह का वो रगनी वायु का कोई रूप नहीं होता
रूप होता है रूपवान बन गई अगने रापा अगनी से जल्द पैदा हो गया जल से पृथ्वी पैदा
हो गयी 21 कैरियों yash विश्वम रजाती विश्वम बिभर्ति विश्वम भ स आत्मा
सं्डलयोपनिशत 21 दाइcतछानदोगोपनिशत उसने सोचा संसार बन गया क्यों सत्त संकल्प है
वो उसे करना नहीं पड़ता कुछ सोचा बन गया सोचा प्रलय हो गया सत्त संकल्प का काम हम
लोग पहले सोचा फिर उसके बाद प्रैक्टिकल किया ऐसा करते हैं ऐसा नहीं करते हम लोग
किसी चीज से कोई चीज बनते है वैज्ञानिक लोग बनाया बनाया हो बनाया कहाँ से बनाया
समान जिसने सामान बनाया बिना समान के वो कमाल देखो अरे पहले कुछ नहीं कुछ नहीं से
सब कुछ बना दिया अब वह भी सोच कर तदइछनदोगोपहदो 3 त ला नित शांत उपास उससे संसार
पैदा हुआ छान 2 गोपनिष्तीन 14 1 आइटरियओपनिशतएक 111-131-313 ये मंत्र हैं
आयतरियोपनिशतमैंने सोचा 63 प्रश्नों पर निशत उसने सोचा साई छत को पनिश 125 तमाम
वेद मंत्रों में वेद बता रहा है जिससे संसार पन्न हो और जिससे रक्षा हो उत्पन्न
करके वो, गोलोक में बैठा रहेगा तो काम नहीं चलेगा सब टकरा के समाप्त हो जायेगा
इसको संभालना पड़ेगा इतना विचित्र जगत राजवीर 1 बिंदु भी नहीं उससे यह शरीर बन गया
इतना विचित्र शरीर इतनी नशे की पृथ्वी का पूरा पूरी परिक्रम लीजिये ऐसे पार्ट में
सब फिट हो गए और अलग अलग काम सब का हार्ट का अलग काम लैंस का अलग काम आँख का अलग
कान का अलग नासिका का अलग है सब पंच महाभूत के बने हुए 1 चीज से बन कर अलग अलग काम
करने वाले हम पैदा हुए क्या खाते माँ के स्तन में दूध बना दिया क्या कारीगरी है
वास्तम तो हमेशा से था कभी दूध नहीं था ये पहाड़ों पर पेड़ बन गए कौन पेड लगाने
गया था हिमालय में 1 बीज में कितनी चीजें बनती चली जा रही है इतनी विचित सृष्टि और
वह भी संख्या चेत रजसामतिनविश्वानाम कदाचन अनंत कोटि ब्रह्मांड सब चल रहे हैं अगर
चलाने वाला इसके अन्दर न बैठा हो तब टकरा के समाप्त हो जाए 1 सेकेंड में हे
श्रीकृष्ण भगवान इतना सारा काम करते हैं और फिर कहते हैं यह करता मैं कुछ नहीं
करता है तस्य करता रम्म बिध्या करता र म ब्यायाम 4 तेरा सब कुछ करते हुए भी मैं
कुछ नहीं करता हम सर्व सर्वोच्य सरब प्रर्त 10 8 गीता कृष्ण जगत प्रभवा प्रलय तथा
से गीता गति भरता प्रभु साखी निवासा शरणम सूरत प्रभवा प्रलय निधान बिज मब्य 9 18
गीता जिससे सृष्टि हो ओह श्रीकृष्ण भगवान ओ ब्रह्म और जीव के बारे में तो बहुत
डिटेल में आपको बताया गया है कि वो अनुह हृदय में रहता है सारे शरीर में चेतना
फैला देता है वो करता है भोगता है स्पषट है द्रष्टा है श्रोता है मनता है बुद्धा
है जो एव करता 2 3 19, 2, 3, 33 वेदान्त सूत्र में डिटेल में बताया गया है और माया
तो उनकी जड़ सकती है तो ब्रह्मजीव माया 3 तत्व हैं और इनमें 1 तत्व तो मैं मैं अब
मेरा कौन है ये निश्चय करना हमने यह निश्चय किया मेरा ये संसार है माया उसका
परिणाम भोग रहे दुःख ये अनुभव है न अरे यही नहीं जो आप लोग भोले पन में लिखते हैं
मेरे पूज्य पिता जी का स्वर्गवास हो गया वेद कहता है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग
जाते हैं परम मन्यमानाबरिष्ठमनानय जो बेदेयंतेपरउामामूल, नही, घोर मूर्ख है वहाँ
भी माया वहाँ भी काम क्रोध लो लड़ाई झगड़ा इशा देश सब बीमारी जैसे लोग में है वहाँ
भी है देखने का है हमारे यहाँ भी 1 लखपति होता है 1 करोड़ पती होता है 1 अरब पति
होता है 1 चपरासी होता है 1 प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन सब दुखी हैं 1 से हमारा
बाप खराब हमारी माँ खराब हमारी बीवी खराब हमारा बेटा खराब सब परेशान हैं देखने को
बड़ा अंतर है अरे इनके 50 कोठी है अर सब गाड़ी है अरे साहब क्या बात है अरे ये सब तो
है अन्दर क्या है तैतरियोपनिशत 28 में सुखों की लिमिट बताया है सैसानंदसमीमानसा
भवति सारी पृथ्वी का 1 राजा हो जुवावस्था हो स्वस्थ हो रूपवान, बुद्धिमान और तमाम
प्रकार के आयुश्वर्ज से युक्त पब्लिक अनुकूल हो ऐसा अगर कोई राजा हो तो वह संसार
का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहा जायेगा संसार में वास्तव में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता
हमारे यहाँ तो अलग अलग देश है सब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या राजा है कुछ कर लो
सारी सृष्टि का 1 राजा हो लेकिन ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख बराबर 1 मानव गण धर्म के
लोग के सुख के अब चलो स्वर्ग में सैकड़ों मानो गण धर्म के लोग के सुख बराबर 1 देव
गण धर्म के लोग के सुख के सैकड़ों देवगन धर्म के लोक के सुख बराबर 1 पितर लोक के
सुख के सैकड़ो पितर लोक के सुख बराबर 1 आजाद देव के लोक के सुख के सैकड़ों आजान देव
के लोक के सुख के बराबर 1 कर्म देव के लोगो का सुख सैकड़ों कर्म देव के लोग के सुख
बराबर 1 देव लोक के सैकड़ों, देव लोक के सुख बराबर 1 इन्द्र लोक के सैकड़ों, इन्द्र
लोक के सुख बराबर 1 बृहस्पति के लोग के सैकड़ों, बृहसपति के लोग बराबर 1 प्रजापति
के लोक के सैकड़ों, प्रजापति के लोग के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के सुख के स्वर्ग
समाप्त अर्जुन ने पूछा महाराज आप जितना गिना गए इनमें क्या क्या है प्र लोक पुनर
कौन थे पुन हूँ वो लोग नीचे नीचे ये माया लोक का एरिया है यह आनन्द नहीं है अरे और
बात क्या करें जो स्वर्ग का राजा है उसकी 1 बात बताएं आप लोग हस्ते हस्ते लोट पोट
हो जाएंगे इतना बड़ा कर स्वर्ग में अपसराएं होती है बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरा, फेल
हो गये जिनके आगे उनका सौंदर्ज उनके शरीर से खुशबू वो, स्वर्व लोक का राजा इंद्र
हमारे मृत्यु लोक की स्त्री में आसक्त हो गया 1 गंदे शरीर में जिसमें दिनरात बगबू,
निकलती हैं रोम रोम से पसीना आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा गौतम की पत्नी अहिल्या
गौतम बन कर के आया अहिल्या से सम्भोग के लिए स्वर्ग का देवता क सम्राट यह देखो वह
माया का कितना है 1 साधना कर रहा है ध्रुव इंद्र का दिमाग खराब हुआ यह मेरी सीट
छीन लेगा इसकी तपस्या भंग करो मैंने कहा वो बेचारा नारायण की भक्ति कर रहा है और
वो समझ रहे हैं हमारा पद ले लेगा इतनी इरा सुरपति ब्रह्म पदम याचते जैसे यहाँ पर 1
चपरासी कहता है मैं कह सीलदार हो जाऊं वो कहता है मैं हो जाऊं वो कहता है मैं डी
एम फिर कमिश्नर ऐसे बीमारी है 1 ऐसी 1 ऊँचे स्वर्ग लोकों में दुख छुद्र नन्दा
सुचार पिता आद्नतबंतएवषाम लोका कर्म निर्मिता भागवत 11 14, 11 के सुख ने हम लोग
समझते हैं हमारे स्वर्गवासी पिता जी अरे इतने का करे गो लोग बासी अच्छा चलो न गोलो
बोलो बैपुंटबासीबोो कम ऐसी कम संसार में फिर तो आना पड़े और ये बोल स्वर्गबास तेत
भुक्ता सर्ग लो कम विशाल छिने पुण्ण भरत लो कम विशद तो ब्रह्म जीव माया का विशद
निरूपण करने के बाद आपको बताया गया उस ब्रह्म को हमारी प्राकृति इंद्रिय मन बुद्धि
नहीं ग्रहण कर सकती हमारा बर्तन माइक है और वो वस्तु दिव्य है भगवान ने कहा देखो
भाई डरो मत निराश न हो मैं जिसको पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता हूँ वो मुझ को
जान लेता है पा लेता है लेकिन मेरी कृपा पाने के लिए आपको भी कुछ करना है तो भगवान
के 2 रूप मैंने आपको बताए थे शास्त्रों वेदों के अनुसार निर्गुण निर्विशेष निराकार
ब्रह्म सगुण सविशेष साकार ब्रह्म तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को भी श्री
कृष्ण कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता ब्रह्म ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता
चतुर मुखादि नाम सरे शाम बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटिभि मोको न विद्यते कृपा
विभूत नारायणों परिषत 81 करोड़ों कल्प ब्रह्मादिकों की मुक्ति नहीं हो सकत बिना
श्री कृष्ण भक्ति के आत्मज्ञान हो जायेगा वह भी जनमत साश्रु इस कलयुग में असम्भव
कल युग जोग ज् नहीं ज्ञान ये योग और ज्ञान ये सब कलयुग में नहीं है और अगर हो भी
जाए तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कबि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी हूर सुतापसज्ञानी
धर्म निरत पंडित विज्ञानी तराइन बिनु सेय मम स्वामी राम नमामी नमामि नमामी
श्रीकृष्ण भक्ति के बिना काम नहीं बनेगा और भक्ति किस को करनी है बस गाड़ी रुक गयी
साब बड़े बड़े ज्ञानी यहीं पर गलती कर गए इंद्रियों से भक्ति हो रही है हमारे देश
में हमारे विश्व में हर धर्म में, रसना से, हाथ से, फायर से, कौन से पुराण सुन रहे
हैं रामायण सुन रहे हैं गीता का लेक्चर सुन रहे हैं चारों धाम की मार्चिंग कर रहे
हैं पूजा कर रहे हैं जप्त कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं किसका है काम इंद्रियों का और
वेद क्या कहता है नने मनुष्य नाम कारणम बंधमोकचयो ब्रह्म बिंदु पनिश का दूसरा
मंत्र मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का इंद्रियां नहीं इंद्रियों का कर्म भगवान नोट
नहीं करते हजारों मर्डर करते हैं अर्जुन जी हनुमान जी भगवान नोट नहीं करता कौन
कहता है की अर्जुन ने किसी का मर्डर किया उसने तो मर्डर करने की सोचा भी नहीं अरे
हम लोगों ने देखा हो उसका मन तो मेरे पास था das nath sरvesusमamनुsmर 8 साथ गीता
सारी गीता है क्या मन मुझमेर कर्म कर तो कर्म का फल नहीं मिलेगा वो कर्म कर्म माना
ही नहीं जाएगा हमारे संसार में भी पहली अप्रैल को जब मजाक करते हैं आप बाद में
जाता है उसको जो गुस्सा कर रहा था अरे आज पहली अप्रैल है अच्छा अच्छा हमारे बचपन
में ससुराल में खूब गाली मिलती थी जो भी जाए ससुराल दूल्हे का बाप हो भाई हो कोई
हो खूब गाली ढोल बजा सब हँसते थे और बैठे हैं खाना खाते समय देखे कब तक गाड़ी गाती
हैं ये सब क्यूँ की दुर्भावना नहीं है तुम मन का टेटमेंट भगवान में हो और
इंद्रियों से वर्क हो संसार का यही कर्म योग है हम इसका उल्टा करते हैं मन का
टेटमेंट है मा भा बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा में और इंडिया से हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे भगवान भी हंसते होंगे ये बेवकूफ बनाने लोगों को हम मिले और फिर ये
लोग कहते हैं सर्वांतरयामी, सर्व, दृष्टा, सर्व नियंता सर्व, साक्षी सर्व, सुरत
सर्वे, सर्व शक्तिमान है झूठ बोलते हो मनुष्य अगर 1 भी तुम इन शब्दों में मुझको
मान लेते फिर कर सकते थे फिर वेद कहता है मन मनुष्य नाम कारण मोको त्रिपुरा
तापनिओपनिशतपांचतीन फिर वेद कहता है मन मनुष्य नाम कारण बंद मोक्षयो
सात्याइनीपषतका पहला मंत्र फिर वेद कहता है मन मनुष्य नाम कारण बंद मोक्ष
मैत्रायणी उपनिषद 6 34 फिर वेद कहता है चित्त में वही संसा रहा 7 यानी उन का तीसरा
मंत्र फिर वेद कहता है महोपनिषद चित्त में वही संसार 4 फिर बेद कहता है मैत्रेय 15
चित्त में वही संसा रहा भेद भेद कहता है मन ये वही संसा रहा तेज बिंदु परिशद 5
अट्ठान्बे हमारी भागवत कहती हैं वस् बंधाय मुक चात 3 पीस पंद्रह फिर भागवत कहती
हैं मन परम कारण मा मनंत 11 23, 43 नारद पुराण भी कहता है मनु मनुष्य नाम कारण
बंधो जगत गुरु शंकराचार्ज की पंचदशी भी कहती हैं मनु मनुष्य णम कारण बंधमोक्षयो सब
शास्त्र वेद मन को बता रहे हैं कर्म का कर्ता अच्छा बुरा पाप पुण्य बैराग अनुराग
भक्ति कुछ भी हो मन से बस यही हम लोग चौंक गए जैसे अपने को आत्मा न मान कर शरीर
मान लिया पहली चूक भगवान भक्ति के लिए अगर कहीं चले भी तो हमको बता दिया गुरुजी ने
इतना जप कर लो कितनी गलत बातें फैल गईं हमारे संसार में जिनके मामा भगवान कृष्ण
अभिमन्नु बात अर्जुन गीता ज्ञानी और ब्याह कराने वाले बेड्या से भी भगवान के उतार
33 भगत बेगुना मारा गया ये तीनों बचा सकते थे उसको लेकिन सब बैठ कर शोक मना रहे
हैं किसी ने नहीं बचाया हरिणaपि हरे नापि ब्रह्मणा पि सुरेरी लिखि तारे का परिवार
तुम अवश्य में भोग तब्य कृतम कर्म शुभा सुभम राम के पिता दशरथ जी मर गए नहीं बचाया
और बाली से कहते हैं बचा लूँ बोल जिंदा कर 2 उन्होने कहा अरे हमको बेवकूफ बना रहे
हैं आप कोट कोट मुनि यतन कर ही अन्त राम कहि आवत नहीं सौ मम लोचन गोचर गया सामने
बैठा है जिंदा कर 2 अरे अनंत जन्म जिंदा रहे क्या मिला अभी समय तो मिल रहा है
ब्रह्म सामने बैठा है तुम मन नहीं संसार से विरक्त होगा हो देखो तो प्रहलाद ने
भगवत प्राप्ति कर ली उसके बाद राजा बन गए औक मनवंतर राज्य किया और डर था भगवान का
30 करोड़, 67 लाख, 20 हजार वर्ष का 1 मन मंतर होता है इतने दिन राज्य किया लेकिन
अलग मन सदा भगवान ने अरे नाइनटी नाइन परसेंट हमारे यहाँ ग्रहस्ती में हुए हैं बड़े
बड़े जगत गुरु ब्रह्मा से लेकर के चले यहाँ तक वशिष्ठ वगैरा वो क्या था उनका मन
भगवान में तन जगत में बस 1 फार्मूला तो हम लोग मन संसार में तन भगवान ने उल्टा कर
दिया और आशा करते हैं अरे हमने बहुत जब्त किया है बहुत पाठ किया है गोलोक मिलेगा
अरे तुम्हारे मन में भगवान के प्रति कितना प्रेम हुआ 1 बात बस ये कन्क्लूजन है ये
निचोड़ है सब साधन कर यह फल सुन्दर जालग साधन बेद बखानी सब कर फल हरी भगत भवानी
प्रेम होना चाहिए प्रेम मन करेगा कान नाक पर ने भगवान ब्रह्म का trirnडichmniशयa
तदधयवस्यतउठस्तो रतिरात्मनजतोभबेत ने 3 बार वेदों को मता त्िरनलिखऔब्रह्मा की
बुद्धि पहला बेदग्ब्रह्मा नथिम से संसार प्रकट किया उसने उसने 3 बार वेदों को मथा
और कहा देखो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करो यही है सारे वेदों में
सरबेबेदायपदमामनंती सारे वेद मंत्र श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए इशारा कर रहे हैं
और नाम इंद्र वरुण अग्नि ये शब्द लिखे हैं वेदों में sस्तराणबिचारपुन पुन कह रहे
हैं में कम सुनिषपन्नम भेजो न रायनो हरि बार बार विचार करके साफ शास्त्रों का
निचोड़ मैं बता दूं तुम लोग इतने शास्त्र बेड पर नहीं पाओगे फिर समझना तो और असंभव
केवल श्री कृष्ण भक्ति करो बस मन से करो मन से इस विषय में उद्धव ने श्रीकृष्ण से
प्रश्न किया था प्रश्न करने वाले कौन ध्यान 2 उद्धव ये उद्धव कौन है श्री कृष्ण ने
उद्धव के लिये कहा था नोधवनविमनूना 3 4 31 भागवत उद्धव हमसे कम नहीं है अरे कम तो
कोई महापुरुष नहीं है अपनी सारी प्रापर्टी दे देते हैं भक्त को तो कम कौन होगा कोई
पाइंट सृष्टि करने का है गोबर गणेश का काम है वो अरे भगवान वाला काम अगर दे दे या
महा पुरुषों को दे दे तो महापुरुष लोग क्या कहेंगे महाराज हम बोर हो गए ये संसार
के जितने लोग हैं नाइनटी नाइन नाइन परसेंट ये दिन रात गन्दी गन्दी बातें सोचते हैं
मन से किसी में राग किसी में द्वेष किसी में ईरशा और यही नोट करने को आप कहते हैं
अरे भगवान यही तो करते हैं न अन्दर बैठ के क्योंकि उनको फल देना है उसका तो हमारे
गन्दे गन्दे कर्म मन वाले वो नोट करना और उसका सबका हिसाब रखना जरा गडबड न रहने
पाए अगले जन्म में फल देंगे जो बैठे हैं 1 जन्म का कमाल नहीं है ये और जनमनतरसश्रे
तपो ध्यान समाज भी नारायणाम क्षीण पाप नाम कृष्ण भक्त प्रजायते हमने आप लोगों के
साथ परिश्रम करके आप लोगों को कहाँ तक पहुँचाया है आप ट्रेन में जा रहे हो बस में
जा रहे हो और कोई अंगड़ा करके बोल दे राधे राधे बोल रहा है कौन है राधे कहा इसने ये
क्या पैदा होते समय आपको भावना थी कितना सरपोली किया है मैंने आपके साथ संसार क्या
है श्री कृष्ण कौन हैं राधा कौन है 1 नहीं सैकड़ों बार तब दिमाग में बैठा और प्यार
हुआ यो नाम सुन कर के आपका रोम रोम खिल उठता है यही सार अति कठिनाई राम कृपा बिनु
आई न जाई तो उद्धव सनी के ज्ञानी महा पुरुष प्रश्न करने वाले और जवाब देने वाले
गुरु उनके आगे और क्या है और प्रश्न क्या है जिस से बढ़िया कोई प्रश्न हो ही नहीं
सकता वेद से लेकर रामायण तक थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ इन सब ग्रंथों को इतना
बढ़िया प्रश्न किया उद्धव ने कृष्ण से यान सी बहु ने ब्रह्म बाद शाम विकल्प
प्रावधान मुताह 1 मुख्यता हे श्रीकष्ण हमारे संसार में तमाम शास्त्र वेद बनाने
वाले, अरे वेद को प्रकट किया है भगवान ने ठीक है आप ही ने किया है और शास्त्र भी
आपके जनों ने बनाया है लेकिन 1 ये कहता है 1 यह कहता है 1 वो कहता है विभिन्न
विभिन्न नई को रमा सब अलग अलग बात करते हैं आचार्यो में देखो 1 वेदांत के ब्रह्म
सूत्रों का भक्त शंकराचार्य कुछ लिखते हैं बल्लबाचार्जकुछलिखते नंबर का आपस में
लड़ते हैं उनके फल अलग अलग इतने, रस्ते क्यों बन गए पहला क्वेश्चन और अगर बन गए तो
ये क्या सब सही हैं और हैं तो क्यूँ या कोई 1 सही है और 1 सही है तो कौन और क्यों
ये प्रश्न हैं मेरा कितना बढ़िया प्रश्न ठाकुर मुस्कराये बडा काबिल है ऐसा प्रश्न
और कौन करेगा अब श्री कृष्ण को बताना पड़ेगा की इतने मार्ग क्यों बन गए और इसमें
कौन सही है और क्यों सही है बाई रीजन सब है बताएंगे आज कल बोलिए लाडली लाल की
